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योगी सवाल 


पृष्ठ लम्बे ओर भारी हो गये 
वर्जनाओंके 
श्न्दोनेखोदियिदै 

अर्थे सरि 
रचना-धर्मिताकेनामपर 

रह गये है शेष 

किन्तु चन्द नरे। 


अवृत्ति की चरम सीमादै 
मदी के तट घा प्यासे है 
वृधित है हठ सागरके 
पनघयो के कंठ सूखे 
निदिं के सांस प्यासे है। 


पातं चिकने 

गात गेरि 

भंगिमापरक्रूर कालीरहै 
देह राग में जो मस्त ज्यूल 
उनकैधर 

ईद है, दीवाली हे । 
शोष'जन के भाग्यमें 
विषमता कौ ओँधियां 
अभावों के नगूले हैं 


जीवन की अनुज 


कविता नहीं 

कल्पना की विसात पर 

केवल शब्दों कौ शतरंज 

जीवन की गौरव माथाद 

आत्मा सौ उद्भापित^ओर तेजवन्त । 


कविता 

दर्दके गोमुखसे 

होती है प्रवाहित 
देवसरिता सी- ओर 
जन-जम कौ चेतनामें 
समा जाती है वृंद-वृंद। 
उकेरती है कण~-कणमें 
जीवन के बीज 

-धप्ती ओर आकाश मेँ - 
फैलजाती है 

रसवन्ती प्राण वायु सी। 


शब्द-शब्द सुलज्ञाती है 

रहस्य कौ अनवृञ्च पेलियां 
निःशब्द पहुंच जाती हँ 
अतल-पाताल तक^अनावृत करती हैँ 
राख में दुबकौं 


नैतिकता सदाचारो की देह अर्जर 
पांव लूले ई, 


इतिहास पुरुषो के घर में 
समय का सूर्यं बन्दीदै 
प्रश्नवाचक चिह सी 

आदमी कौ जिन्दगी है! 
चौरा्हो पर घुटन है, तमस है 
फुटपाथी कुहासा है । 


दिवेगत यैशनी के नाप प॒र 
रैलियों का जमघट है- तमाशा है! 


शकुनियों के पास परते है सत्ताके 
कुटिलता का खेल जारी है 
चिडी की दुग्गो तुरुप है 
ङङकषैसेभारौहै। 


गिरगिर संवादो के शब्दार्थ 
गिरवी है दलालों के 
सन्दर्भ से कटे ठत्तरहै 
योगी सवाल के। 


जीवन की अनुर्गूज 


कविता न्ह है 

कल्पना की विसात पर 

केवल शब्दों कौ शतरंज 

जीवन की गौरव गाथारै 

आत्मा सो उद्‌भापित/ओर तेजवन्त। 


कविता 

दर्द के गोमुख से 

होती है प्रवाहित 
देवसरिता सी- ओर 
जन-जन की चेतनामें 
समा जाती है वृंद-वृंद। 
उकेरती है कण-कणरमे 
जीवनके बीज 

-धरती ओर आकाश में - 
फैल जाती है 

रसवन्ती प्राण वायु सी। 


शब्द-शब्द सुलञ्ाती दै 

रहस्य कौ अनवृञ्च पहेलियां 
निःशब्द पटच जाती है 
अतल-पाताल तक/अनावृत करती है 
राख मे दुबकौ 


चिन्गारिया चेतना कौ । 


कविता नहीं है 

मुग्धा प्रेयसी की वेणीका फूल 
ओर उसकी मादक सुगन्ध भी 
नहींहै 

उसके रसीले अधस का वंसी-रव। 


कविता 

धनुपकौ रंकारसे निःसृत जैसा 
कर्म ओर जागरण का गीतहै। 
रेशमी किरणों के प्रकाशका 
मधुरिम संगीत है। 

भग्न ओर उदास हदयं कै 
उल्लास का संवाद है 

सृजनवती धरती कौ आत्मा का 
शाश्वत-मुखरित आहाद्‌ है । 


आगकीतपनहै 

ऊर्जाह सूर्य रश्मि की 
ज्वारसागरका 

जीवन प्रपात कै प्रवाहकी 
अनुरगून है। 


सृजन 


पत्थर के तराशनेरमे 

जो आनन्दरै 

वह तोडने मे कहां 2 

सृजन मे जो सुख~सन्तोप है 
वह विध्वंस मेँ कहां ? 


पत्थर तो पत्थर है 
जीवन-मृत्युकेमर्मसेपे 

वह टूट कर चने राह का रोड़ा/या वने 
खंड के संस्करण का एक हिस्सा 
जिनकी तलही में बन्द है 

हमारा गौरवशाली इतिहास 
शताच्दियों से। 


जोसाक्षीदै 

हमारे लीलामय दिनों का 

अधवा तराशने पर बने 

एक भव्य मूरतं या देव प्रतिमा 

जिस हम आसक्ति से निहारं 

हमारे संस्मरणों को कामचेष्टामें 

उत्रती चली जाए। 

विगत प्रेमिका कौ रूप छवि सो 

गद्ती चलौ जाए तीर सीदेह मे, प्रणो मेँ। 


प्र 


अथवा उतर आरती 

नतमस्तक 

करे परार्थना।अर्चना करे 
सर्वशक्तिमान्‌ लोकदेवता कौ तरह । 


फिर भी/पत्थर तो पत्थर है/हर दशामें 
नि्वकि्‌, निर्गत, अचेतनं 
शून्य/आनन्दानुभूति से। 


आनन्द का सच्या स्रोत 

तोडने बाले हाथों मै नहीं 
तयशने बाले हाथो कौ 
करामाती उगलियो से 

निश्च कौ तरह फूट पडता है- 
जैसे कलियो से गन्ध 

फलो से पराग ज्ञरता दै । 


सृजन पे ही- सहज शाश्वत आनन्द निरिति दै 
वयोकि वही 

ऊर्जा को उपार्जिता से 

कर्म को कर्तैव्यसे 

राह कौ ग॑तव्य से 

अतुभूति को अभिव्यक्ति से जोडता रै! 


अभिव्यक्ति की रचनाधर्मिता का 
प्रतीक है यह दृश्य संसार 

यह विराट ब्रह्माण्ड 

कर्म ओर ऊर्जा का/अलौकिक प्रसार है 
जिस मेँ सृजन वीज सा निहित दै 
निरन्तर पुण्पिति- पल्यवित साधनारत 
सृजन- आत्मा का अनन्त विस्तार है ! 


अभीभीशेषरै 


अभीभी 

स्वार्थं के अन्तहीन 

तपते थारमें 

शेष है कहीं 

परमार्थ का एक नखलिस्तान 
जहां बोया जा सकता है 
मनुष्यता का एक हसीन सपना। 


अभीभी 

तिमिरसेधिरे 

निर्जन बीहड जंगलो में 

शेष है कर्टी 

प्रकाश का कल-कल करता 
एकङ्षरना 

जिसके शुभ्र स्फटिक सलिल से 
पनप सकती ह 

विश्वासो की नई पौध। 


अभीभी 

विश्वासघार्तो की निर्मम घाियों मे 
शेष है कीं 

प्यार ओर सदाचार की 

केसर -क्यारी 
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जहां उग सक्ते है 
संवेदना के अनन्त फूल। 


अभीभी 

गतिशील है धरा 

खनिज ओर सम्पदाओं से परिपूर्ण 
जिसकी मातृछछाया में 

जिया जा सकता है 

एक रोमांचक सुखद जीवन। 
संगीत सा लयबद्ध 

कविता सा मादक 

तरंगित ओर शाश्चत। 


अभी नहीं आयार 

निराश होकर चैठने का वक्त 
लिखा जा सकता है 

जीवने काएक महाकाव्य 

अंकुरित हो सकते है 

चैतनाकी वसुन्धरा पर 

संकल्पो के सुखद बीज- 

अनन्त फलदायी ओर सार-गर्वित ॥ 


यव 


जीवन ओर शब्द 


जीवन ओर शब्द 

पुरक है परस्पर 

शब्द~ जीवनं को देते अभिव्यक्ति(जीवन 

शब्दों को देता है ~ स्वर। 

दोनो मै है अद्रूट- गहन आत्मीय सम्बन्ध - जैसे 
प्रकाश~ऊर्जा 

फूल ओर सुगन्ध) 


हठात्‌ 

उभर आते है जैसे तसवच्वुरमें 
रूप ओर रस 

वैसे हौ पारिभापित ओौर रूपायितर होते हँ 
दोनो चेतना मे एक साथचिसे- 
सुख-दुख।/उक्लास-विपाद 

काम चेष्टा, आचार-व्यवहार 
शब्द्‌/जीवन की हर अनुभूति कौ 
देते हैं अर्थ/बनते है सार्थक साक्षी 
शब्द की नहीं हौती कोई सीमा 
होते अनन्त 

सहज, सरल ओर क्लिष्ट 

ज्ञानी, ध्यानी ओर महाप्र् 

भौर ओर बजनदार । 
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भाया के व्यवधान के बावजूद 

शब्द जानते है - स्वयं को व्यक्त करने की कला 
बन जते हे 

कभी संकेत ओर कभौ भाव-मुद्रा। 


जबतक 

देह से सम्पृक्छ रहता है- शब्द 

सामान्य कटु तिक्त ठौ बना रहता है- शब्द 
किन्तु जव'दिहाततीत होकर 

आत्मा सै जुड जाता है- शब्द 

तुलसी ओर कमीर हौ जाता है- शब्द 
मीर का गिरधर गोपाल, 

नानक का ' एको ऊकार" 

हौ जाता है- शब्द । 


विराट चृहताकार हदौकर 

कैवल्य के प्रसार तक 

ब्रह्माण्ड का आचमन 

कर आता दै- शब्द 

बन जाता है ध्यान ओर योग 

निःशब्द होकर 

परमब्रह्म साकार-निराकार हो जाता है- शब्द। 
अनदद नाद सा गुंजपिति हकर 

पृष्ट के महाकाव्य का 

अनुवाद हो जाता है- शब्द । 


आत्मा ओौर परमात्मा के संवाद का 
संवाहक हो जाता ईै- शब्द 

तब अत्मा कै अमृत तत्व का 
अजेय-अत्नेय-अमर 

संस्करण हौ जाता है- शब्द । 
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मेरी कचिता 


भेरी कविता 

चादेन वन सके 

साहित्य मे मील का पत्थर 

नदो दीर्घजीवी 

सन्दर्भ-ग्रन्थोकी 

अनुशंसा-संजीवनी पाकर 1 

लोट आये चाहे 

पत्र-पत्रिकाओसे 

संपादक के सखेद अभिवादन के साथ 


फिदानहो चाहे 

फिदा हुसैन 

मधुर रूप माधुरी पर 

पुरस्कायो कौ यश श्री बुलन्दियों पर 
खडी हो 

चाहे ने गा सके गौरव-गीत 
मठपतति आलोचक कौ 

कृपादृष्टि से रहे वंचित। 


पर हर सुवह/नीमं अन्धिरे मे 
गोरैया सौ चहचहायेगो 

सूर्यं को पहली किरण सी 
मुस्करायेमी ! 
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जागृति के शंखनादी स्वरों मे 
सुर मिलाकर 

जडता के सत्नाटे को तोड़ेगी 
मजदूर हाथों की बनेगी 
कस्सी ओर कुदाल! 


बर्युआ भाग्यवादी, वर्गभेदी 
व्यवस्था के खिलाफ खड़ी होगी 
एके समग्र जनान्दोलन कौ तरह 
अपनी पूरी जीव॑तता के साथ। 
सम्भावनाओं के सूर्यं को जन्म देगी 
विध्वंस, उत्पीड्न, शोषण 
अलगाव के शोकग्रस्त दिनं मे 
यनेगौ प्रार्थना नवप्रभात की। 


सत्त के इर्द-गिरद घूमते 

दघ्रलो, दरारियों, पूसखोर के 

चेहरे को करेगी वेनकाब 1 

पाखण्ड कौ जमीन तोडेगी 
हलवाहे/चरवाहों के अस्फुट अधरो की 


गायेगीणविकास गीत। 


समय को विराट हथेली पर्‌ 
कर्म रेखा की तरह 

उकेरेगी 

अनन्त ऊर्जाओं के शब्द्‌ चिन्न 
पहुंचेगी 

आलोक के मंतव्य तक ! 


सत्य का उदघोष 


भै जव तलक जिंदा 

रहुगा संघरय-रत 

धनेरे अंधेरेसे 

जीवन्त-मृत्यु के इस शाप से 
सभ्यता के क्रूरधरमीं अनुताप से। 


लडुंगा 

चादै/न सही/सूर्यं कौ तरह 
पर/एक जुगनू-दीप-सा 

लरूगा निरन्तर 

जोड दूंगाप्रकाश के इतिहासमें 
अपने नाम को पहचान का 

एक पत्ना ओर। 


जिसै सुन/पद्‌ 

जगेगि 

विश्च के उपेक्षित पस्तहिम्मत्त लोग 
सुलाया गया जिन्हे सदिर्यो से 
पिलाकर भाग्यवादी/धर्मोन्माद कौ सुरां 
जिन्हे काटा गया-धाससा 

बोरा गया-प्रसाद सा 

रक्तिम हथियार बने है 

जिनको अस्थियों से। 
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मँ उनके सपना को 

रग दुगा/पारदर्श चेतना के 

मै शंख पृरूगा/सत्य के उन्मेष का 
बनुंगा कालकूट मायावी प्रपच का! 
करुगा चिखण्डित 

भ्रम-जल मिथकों का। 

दुगा मै दस्तक 

नव सदी कै द्वार पर 

नये जागरण कौ 

प्रकाश के अवेत्तरण की। 


सत्यदरोही प्रति्हिंसक लोग चह 
चनें मेरे प्राणद्रोही 

टांगदेंसूली पर 

गैलीलियो कौ तरह 

रन मर पायेगा 

सत्य का उद्घोष मेरा। 


धुव सत्य सा गगन मे जगमगयेगा 
पथ भ्रान्त जगका 

बनेगा दिशा दर्शक राह चेरा! 
अरे दै घनेरे 

भ्रान्तियो के क्रृर जंगल 

जो रौकते ह/राह जीवन की 
क्रियाशीलता/हलचल । 


इन जेगलोमे 

अग्नि कौ फसल पकाङंगा 
जव तलक जिन्दा हूँ 
र्गा संर्घपरत 

अनिधस्त 

प्रकार के स्वर जाङगा। 


समय 


समय की वेगवती नदी 

वह रहौ निर्वाधं 

मुगो, सदियों -भन्वन्तरे से 
अतिरल-अविराम। 

समय नहीं रकता कही भी(पल भर निमिष म्र 
शिशिर, पतञ्यर, वसन्त में 

पृथ्वी, आकाश, पाताल, दिग्दिगन्त मे 
पूल-धूल, पत्थर-पात पर्‌ 

मनस्वी दूर्वा हरित घास पर 

पर्‌, हर कर्ही 

प्रतिध्वनित होता उसी का स्वर। 


सपर दौड्ता ही जा रहा/समय का रथ, 
मन्वन्तर सै मन्वन्तरों तक 

दिन रात के अनथक अश्वो पर। 

समय कै प्रवाह मे/वह रहा व्र्ांड 

स्मप्र मायालोक तन््रजाल 

लक्ष-लक्ष जीव योनियां/लक्ष-लक्ष पुद्गल पदार्थ 
दुमदल लताये(पेड्‌-पादप, विशाल जड्-चेतन 
जलचर, देव-दानव, किनर- पिशाच 


समय कै प्रवाह में वह रहे सव 
ज्यौ एक तिनका सागर सत्तह पर्‌ 
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समयं के गप्तिचरण८ज्यों तुला के पार 
उत्पत्ति-विकास/मृत्यु-हास। 


समय अकाल पुरुष नियन्ता का सहोदर 
समय नहीं सुकतापलभर, निमिष मात्र 
फिरभीहर कहीं 

उसी की छाप रेगत्त। 

सर्वत्र उसी का प्रतिबिम्ब 

होता दृषटिगत। 


उसी सै बदलता 
जड़-चैतन का आकार पल-पल 
नये पात-पल्वा मे 
गंजी उसी की हँसी 
मुखरित उसी का स्वर। 
उसी की पदचाप सुनते 
मणिकर्णिका के घाट पर। 
करटी उल्लसित धरा 

कहीं भीमे भर्जनं 

कहीं यग मल्हार/अश्रुमात 
कर्हीं मृत्यु-नाग-दंशन। 


क्षेण क्षण बदलता रंग 

अजब एसा चितेरा 

जीर्णं से जीर्णतम होती धरा 

फिर नवीन से नवीनतम। 

यह समय का खैल/कौतुक यह समय का 


समय 

महापिरार जादूगर ! 

अद्भुत अनागत 

स्वागत सुस्वागत समय का} 
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शक्ति ही सर्वयुगीन दे 


पत्थर तो केवल पत्थर द 
जट 

अयैतन 

निर्गत, निर्वक्‌ 

पर, उसकी कठोरता ही 
उसकी 

देह का गुणात्मक विस्तार है 
अस्तित्व का आधार है 
प्रतीक है सजीवता का। 


कठोरता एसी कि सह ते 
प्राणवान कैनी को पैनी 
धाराधार चोट 

तकि 

तराशी जा सके 

एक स्वप्रिते आकृति 
भव्य ओर मनोहर। 


वही पत्थर 

शक्ति सम्पत्न कीर्तिमान है 
पत्थरत्व कौ शान दै 

आत्म केनद्रस्थ सर्व॑युगीन है 1 


~ 


र 


~+ 


जोएकही चोटसे 

हो जाये किरच्‌ किरच्‌ 
धराशाही, धूलिसात 

वेह पत्थर है नरेतहै 
गली का गलीज रोडाहै 
अभिशापित प्रेत है 
कलंकौ/कुलांगार 


कापुरुष सा। 
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वक्त आयेगा 


जाने कैसे 

दल जाता है कोई सूरज 
जीवन कौ शिखर दुपहरी में 
धू वन जाती है 
'एकाएक/कोई जवान लड़की ? 
चीख में बदल जाती है/ ऋचायें 
अयित कुरान कौ 

पथरा जते है 

सम्वेदना के शब्द! 


धुधला जाते 

चीजो कै चेहरे 

आंखो मे उतर आता है 
स्वार्थं का मोतियाचिन्द 
आदमी के चेहरे पर 

उगं आती है गिद्धों की चच 
जो नोचती दै वेतहाशा 
इन्सानियत को । 

जैसे मुदा लाशको 
विंचोड़ती हो-चील कोई । 


जागे कैसे जंग खाये 
कुद चाकू/जो कारते नर्ही अमरूद 


उतर जते दै पसलियो मेँ 
पूजामे वैठे हाथ 

उरुलकर 

वन जति है दुरा कसाई का 
जर्जरित पीडाओं कौ तरह 
दहलकर 

पीती पड़ जाती है प्रसन्रतायें । 


यह फरेव रै 

काले जादू कान तिलिस्म का 

म किसी इद्रजालिका का इद्रनालदहै 
यक्त कौ बेदंगी चाल है 

सोई दै चैतना इन्सान कौ \ 


वक्त आयेगा 

अधरे से कुन्द काली दिशाओं मे 
फैल जायेगी/ताजी हवाओं कौ तरह 
मनुजता को रेशमौ किरणे । 


त्तदा कर्‌ दरूट जायेगा 
अनास्थाओं वर्जनाओं का 
यह भ्रम जाल। 


जीवन कौ वृष्टिधार 

वहने लगेगी-एकाएक 
भतुष्यं कौ अन्तध्ेतनाे] 
मुखरित हो चटक्ने लगेगी 
शेफालिका सी, 

भनुजता को केसर क्यारौ 
जन-मनमे। 

सन्ध आयेगा। 


२५ 


यह हम कां आ गये 2 


यह हम कहां आ गये, 
क्िसयुगमे? 

जह उसूल का पर्याय 

मात्र स्वार्थ हो कर रह गया है, 
परमार्थं 

प्रवंचना कौ कौटवाही नलियो मे 
बह गया है। 

कोव कविकरते रै 

मानसरेवर पर कौए्‌ 

दुर्भिक्ष ओद्‌ कर 

वैठे ईै/बासन्ती महुए। 
युटन-दबाव, हादसे 

है तरते हवाओं मे 

संत्रास 

विपघोलरहा 

संदली फिजाओं में। 


यह हम कहौ आ गये 
किससदीमे? 

जहाँ 

लाशों पर बहते रँ रस्ते 
इसतेरहै 
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फणियर भू ओर अभाव के) 
संगीनौ की दहशत में 

पलते हे जीवन के साये 
दुरमन बन वैठे८भापस मे 
मोँकेजाये। 

मनुप्यके चोलेमें 
गिद्धो-गिरगिय का मेला है 
शब्द है निःशब्द सब 

भीड्‌ काजमावहै 

पर आदमी अकेला है। 


यह हम कहां आ गये 
किसदेशमें 

जहां सूर्य है 

पराजित अंधेरो से 
विस्फोट के धुएं सै 
दम घुरते है सवेरो के। 


चहल पहल बन्दी है 
कपयूकोकारामें 
धरम-करम सव डव गये 
योटालों की धारा मे। 
आओ, 

एक नखलिस्थान ही रचे 
षस सुलगते महारा में 
परेम ओर विशास का 
आस ओर उषस का। 


४ 


जीवनकीलौ 


जिन्दगो रै 

अतृ्ियो सपने अधरो कौ 
एक लम्यो शृंखला 
जिसकाम कोई खोर 
जवभीद्रूटती दै 
मध्यहोसेद्ररतीदै 
जिन्दगी की डोर। 


कव ढले सूरज 

कव कहां हो शाम जीवन कौ, 
कय जले 

देह सदर पचभौतिक 

चमक उठे एक लपर आग सी 
चीत जाये असमय 
खिलखिलाती भोर 

रुके किस पड़ाव पर 

वासनाओं कामनाओं का 

यह दनदनाता काफिला 

थमे मचता शोर! 


कव वरस जाये 
कौनलजाने 
बन्धु साथियों के 
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अश्ुपूरित नयन हों विभोर। 
किस मुकाम पर मिले 
सांसको विश्राम 

शब्द हों निःशब्द सरे 
अर्थपूर्णं काम 

ओर सहसा ठहर जाये 
समय की हिलोर ? 


जीवन-मृत्युमें 

निशित न कोई फासला 
समय सीमा 

नाही गणित कोई 
वर्प-मास-दिन का 
थोड़ा-ज्यादा जौ भौ मिले 
गुजार देँ वक्त जीवन का 
ज्योँनीविकी ईट 

पत्थर मील का। 


मृत्युकेबादभी 

हयात कौ लौ-जगमगाये 
ज्यो/जगमगाता 
लैम्पपोस्टका 

ओर दीया राह का। 


सपने 


जीवन 

जन्म ओर मृत्यु के बीच का समय। 
एक सिलसिला है - 

अंतहीन्‌ सपनों का/असमास 
दनदनाती वासनार्ओं-कामना्ओं का। 


सपने- 

मन के तहखाने से निकल पडते है 
करई-कई चीजों को तरह 

येकार ओर येशकौमती 

जैसे खदानों से खनिज 

कुछ हरि/कुख पत्थर । 


सपने 

ठसाठस भर जते दँ 
आकांक्षाओं के अन्तरिक्षे 
भूरे काले बादलों की तरह 
जगमग तारक दल जैसे। 


क-कई सपने होते ह 
वहत मासूम ओर भोल 
सैम चिडियाके चूजे 
जैसे तितली/नैसे फूल 
निर्दोष ओर निरापद। 
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अश्ुपूरित नयन हों विभोर। 
किस मुकाम पर मिले 
सांस को विश्राम 

शब्द हों निःशब्द सारे 
अर्थपूर्णं काम 

ओर सहसा ठहर जाये 
समय की हिलोर ? 


जीवन-मृत्यु मे 

निशित न कोई फासला 
समय सीमा 

नाही गणित कोई 
वर्प-मास-दिनिका 
थोड़ा-ज्यादा जो भी मिले 
गुजार दे वक्त जीवन का 
ज्यो नीवकीडट 

पत्थर मील का। 


मृत्युकेबादभी 

हयात कौ लौ-जगमगाये 
ण्यो/जगमगाता 

लैम्प पोस्ट का 

ओर दीया राह का। 
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सपने 


जीवन 

जन्म ओर मृत्यु के वीच का समय! 
एक सिलसिला र - 

अंतहीन सपनों का^असमाप्त 
दनदनाती वासनाओं-कामनाओं का! 


सपने- 

मन के तहखाने से निकल प्ते हँ 
कई-कई चीज कौ तरह 

येकार ओर वेशकीमती 

जैसे खदानां से खनिज 

कुछ हीरे८कुछ पत्थर । 


सपने 

ठसाठस भर जते है 
आकांक्षाओं के अन्तरिक्षे 
भूरे काले बादलों कौ तरह 
जगमग तारक दल जैसे। 


कई-कई सपने होते है 
बहुत मासूम ओर भोले 
जैसे चिड्याके चूजे 
जैसे सितली/जैसे फूल 
निर्दोष ओर निरापद्‌! 
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वजती है सासो की सरगम 


वहां भी महक रहा है जीवन 
चजती ह 

सासो कौ सरगम-हरदम। 
जहौ 

ना ऊजां उजाप/गन्ध ता प्रकाश 
नाही नल 

पौनेकोजल 

रहने को धरनायार 
सडे-म्डेसेधृरे 

खस्ता ओर अधुर 

है केवल 

धूल-धड़का 

कौचड-कादा। 


वच्चे काले ओर कलृूटे 

नंगे भूखे 

डोल रहे है इधर-उधर 
ज्यों भेदो के रेवड्‌ आवार 
नही जानते पोथी -पुस्तक 
नहीं जानते तख्त हजाय। 


कोई 
नन्हासा मासूम 
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अपना-अपना राग 
अपनी-अपनी दीवालौ 
अपना-अपना फाग 


पर 

उनके सपने इतने भोले 
दुनिया इतनी सी छोटी 

मिल जाये 

वस पेर भराई को रोरी 

तन दंकने कौ लत्ते-लीरे 
क्या करने फिर मानक-हीरि। 


उने संन्यासी सांसों का अभिनन्दन 
अर्चन ठन प्राणों का 

वहां भी चहक रहा है जीवन 

सोन चिरैया के चूजे सा 

भोला ओर मासूम 

वहां भी कौध रहा है जीवन 

यजती है सांसों की पायल-हरदम। 
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हमदर्दं जिंदगी का 
इंसानियत का पैगाम हे 
दरद एक ठंडी छव दै} 


उस दर्द से बेदरदं होकर 

जब कोई जनूनी खूनी दरिन्दा 

धर्म या मजहवब के नाम पर 

दनदनाती गोली/किसी सीने यें उतारता है 
शान्ति कौ महकती घारियो मेँ 

-चीखों चि्याहरो कौ/वर्नर फसलें उगाता है 
-बारूद्‌-बमों के धमां के साये 

मौतकाजश्र मनाताहै 

इस खवर से बे-खबर 

““कि धर्म या मजहन को(कभी कोई आंच नहीं आती, 
कि धमं नहीं सिखाता/आपस मेँ वैर रखना भी" 


धर्म एक तेग है) 
बहती हुई नदी का। 
धर्म एक तेज है । 
सनातन सूर्यं का 
जोशाश्चतहै 
सुरातन है। 


इस छूनी धमा्को से 

सिर्फ आदमी मरता है , 
निर्दोष, निरीह ओर लाचार 
मरने के बाद/लाश पर 

धर्म या मजहवबके नम कातो 
सिफं कफ़न चदृता दै 

या दर्द से भीगे चन्द आंसू। 


उतर 


धृतराष्ट कौ पर्षदा के पार्षद्‌ हम ! 


जिस दिन- हम होगे अलविदा 
उस दिन क्या रहेगा शेष 
सृष्टि-कोशमें? 


रहेगा माटी का सोना/हरीतिमा 

सन्दल कौ महकचहक गौरैया कौ 
चटक फलों की/गुंजार अलियो कौ 
चिलँगे कलिय के पके चुम्बन रसीले। 
रग सौन्दर्य कौ अनन्त कला कृतियाँ 
सांसो का सौरभ,रहेगे मुखरित 

प्राणों के वंशो रव^सपनों कौ गन्य 
क्षितिज के उस पार तक 

उडगे सौरभ विहेग 

परेमातुर 

मिलेगे परस्पर/होकर विभोर। 

घटे घड़ियाल बजगे मंदिरे मेँ 

ओर मस्जिद मे अजान । 


जिस दिन- हम उड्‌ जार्येगे परलोक को 
उस दिन- क्या रहेगा, शेष दुनिया? 
रहेगा 


सृष्टि का प्रभामन्डल 
समुज्वल/लहरो सा रहेगा तरगित 
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मनुष्यता का संवाद-स्थ। 

नयमो का काजल 

अस्मिता गोरी कौ,/रूप कौ गंध 

रहेगी लुका-चछिपी(चँद ओर चकोरी की 
उजास भरी होगी दुनिया 

थके उदास होर की । 


पर नहीं रहेगा 

दानीय क्रूरता का 

यह सुलगता दावानल 

ज्युलसते नरपिण्ड 

नहीं रहेगी/मवालियों कौ भीड़ 
गुण्डे-गोहसो का आतंक 

नही रहेगा 

हमारा नपुसंक-बोध भी जिन्दा 
जिसके मूके ईगित पर 

होता रहा यह गिद्ध-नर्तन । 
नदेसकेहम 

उन्हे कोई सार्थक चुनौती आज तक 
अ-बोले नतशीश 

धृतराष्ट की पर्षदा के पार्षद हम! 


बेशक हमारे बाद 

उ्दैगे हजारे हाथ एक साथ 

वनेगे चुनौती 

करगे गिद्धों का प्रतिरोध 

शुतुरमुगीं सभ्यता मेँ पले हम 
जब तलक रदे जिन्दा 

नदे सके/सदी के सहमत वृत्त को 
क्षणिक सी- कालजयी ऊष्मा 

बने मूक दर्शक- विवश हम। 
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फिर खिलेगे गंधवाही फूल 


धर्म। 

वहतुमहीये 

ज करते थै- तमाकीर्ण पथ आलोकित 
दारूण दुखद काल-क्षणों में 

यनतै थे जन~मन का सम्बल। 

हरते धे/जन कौ पीडा 

रचते थै८जीवनदायिनी धरती पर 

सदा चार सत्कर्मो का नव सृजन। 


तुम ही तो- मनुजता के सहज सम्भव 
भृगारथे 

तुम ही तो/धरा सै आकाश तक।स्वर्ग के विस्तार थे। 
तुम ही तो/शरद की भोर सी समुज्चला 
सुखानुभूतियों के सरस प्राणाधार थे। 

तेरो ही यश धवल पताका 

लहराते-फहराते रहे 

बुद्ध-महावीर्‌, नानक~कबीर । 

सदियों से सदियों तक 

करते रहे आत्मोत्समं। 

किन्तु अव तुम कहाष्टौ ? 

किसहालर्मेहो 

सोरहे हो८या भोग रहे हो कोई अक्ञातवास > 
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या कुंखाग्रस्त- पथश्ष्टहो ग्ये्ले 
विद्रुप हो गई है/तुम्हारी देह ओर आत्मा। 


वेकौन्ह? 

चिन्हौने खच दौ- तुम्हारे नाम पर 
विभाजन कौ एक अमिट रेखा 
मन्दिर-मस्ञिद के बीचों बीच 
डालदी 

दूरियों कौ एक लम्बी दरार 
ईश्वर-अल्लाह करीम में 

राम ओर रहीम्मे। 


पाखण्ड के८अदंकार के 
दुर्बुद्धि दुराचार के वंशज 
फिरते है गली-गली 

जलाते चस्तियो(उजाडते घर 
नाचते धिरकते/करते अद्रहास 
अबोध नंगी लाशों पर 
ओरसफिर जपते है माला 
तेरेनामकी। 


अव क्यो नहीं जन्मता 

तेरी आत्मा की कोख से 
फिर से कोई बुद्ध/कोई ईसा 
जो चद्‌ सके सलीब पर 
तेरे निमित्त? 

कोड तीर्थकर“कोई पैगम्बर 
जो कर सके छिन्न-भित्न 
मिथ्यात्व कामाया-वितान। 


कहां लोप हो गई 
तेरी अजस स्रोत वाहिनी गंगा ? 
क्यो र 


वां 


फिर खिलेगे गंधवाही फूल 


धर्म) 

चहतुमहीथे 

जो करते धे- तमाकौर्णं पथ आलोकित 
दारूण दुद काल-क्षर्णो मं 

अनते थे जन~मन का सम्बल। 

हरते थेहजने की पीड 

रचे थे/जीवनदायिनी धरती पर 

सदा चार सत्कर्मो का नव सूजन । 


तुम ही तो- मनुजता के सहज सम्भव 
शुंगारथे 

तुमही तो/धय से आकाश तकस्वर्ग के विस्तार थे! 
तुम हौ तो!शरिद की भोर सी समुज्चला 
कुखानुभूतियों के सरस प्राणाधार थे। 

तरी ही यश धवल पताका 

-तहराते-फहरते रदे 

बुद्ध-महावीर, नानक~-कवीर । 

सदियों से सदियों तक 

करते रहे आत्मोत्सर्ग। 

किन्तु अव तुम कहां हौ ? 

किस्रहालमेष्टो 

सो रहे होया भोग रहे हो कोई अज्ञातवास ? 
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याकुठाग्रस्त- पथश्रष्टहोग्येहो 
विद्रप हय गई दै^तुम्दायै देह ओर आत्मा। 


वेकौनरै? 

जिन्न खीच दी- तुम्हारे नाम पर 
विभाजन की एक अमिट रेखा 
मन्दिर-मस्निद के बीचों वीच। 
डालदी 

दूरियो की एक लम्बी दरार 
ईश्वर-अह्ाह करीम में 

राम ओर रदीममे। 


पाखण्ड के/अर्हकार के 
दुर्बुद्धि दुराचार के वंशज 
फिरते है गली-गली 

जलति बस्तिया ^उजाडते घर 
नाचते थिरकते/करते अद्रहास 
अबोध नगौ लाशों पर 

ओर फिर जपते है माला 
तेरेनामकी। 


अब क्यों नहीं जन्सता 

तेरी आत्माकीकोखसे 
फिर से कोई बुद्ध/कोई ईसा 
जो चढ सके सलीव पर 
तेरे निमित्त? 

कोई तीर्थकर/कोई पैगम्बर्‌ 
जो कर सके छिनि-भित्न 
मिथ्यात्व का-माया-वितान। 


कहां लोप हो गई 
तेरो अजस्र स्रोत वाहिनी गंगा ? 
चयो - ध 
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अलगाव कौ आसुरी शक्तियाँ 
पहन कर तेरा मुखौदा 

गुनगुनाने लगी है-पाप सूत्र 
पावन ऋचाओं की तरह ? 

करयो 

उगने लगी दै 

अन्तहीन अकाल मृत्यु कौ फसल 
तेरे खेत-खलिहानों 
साधना-स्थलो/धर्मालयों मे 2 


धर्म तुम चिर ज्योतित हो 

हो सदा समुज्ज्वल 

जाज्वल्यमान! 

हो ज्योति पुरुष 

शिवरूपहोतुमा 

खोलकर देखो तो सही 

अपना तीसरा नयन 

क्षण मेँ भस्मसात 

क्षार-क्षार होगा 

आसुरी शक्तियों का विनाशक मायाजाल । 


तड्तड़ाकर टूट जयिगी 

अंधी दीवार 

अलगाव कौषदुर्भाव कौ 
वैमनस्य/वर्बरता/धर्मान्धता कौ 

फिर से उरगँगेफिर चि्लँगे/लोहित धरा पर 
माननीय चेतना के/भनन्त 

मंधवाही फूल। 
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दुष्कर ही सही 


दुष्कर ए र्टी 

पकिराना सुखकर होता ह 
आग को/आग से नषठीं 

अपने यून से गुसाना 

अपने गख की चिन्ता तजकर 
गौरो का रुख यन जाना। 


जय अबीध सपनों की 
धिया फसलें वुग्हलाने लगँ 
मासूम अधये पर 

आदमछौर 

भू के राये ग्रामे तगं 


यफ़ ये प्रये सो जये 

असमय लममी तानकर 

काले धन्भँ पर रायार 

नपभक्षी भेदिये 

चेतना की लाश परसम॑ष्टराने लगे । 
जम/पुआरी साध की अस्मिता को 
दने फौ आतुर ठ दरिन्द 
व्रहैलियो फी फोँदमें 

फदुफदुतै हो(विवश कातर पल्िन्दि 
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तव समय कौ विपरीत ओंधियो की राह 
चट्ानं सा तनकर खड हो जाना 

दुष्कर ही सही- पर कितना सुखकर होता है 
चीर कर तृफान की छती 

गतव्य को पाना। 


जव द उगत ले अगि 
अधकार से अनुशासित हो प्रभात 
न्यायं की पारिभापित करती हो 
तस्कर चोर कौ जमात 
तिवैकहीनता के कथो पर 

वैठी हो/अन्धी होकर युग प्रजा 
हर सांस को/हर मोड पर 

सालता हो आतेक का परिताप 


हर करवट में उथल-पुथलहो 
हर मन गै हो/(संशय-संताप 
जव आदमसोर दहशत 

वस गई हो/हर गांव मेँ 

हो पडी बेडि्यौँ अत्तमाव की 
हर पोवमे 


त्य।विलगाच के इस मौसममें 

सौहाद्रं कौ कोई गजल गुनगुनाना 

दुष्कर ही सही 

पर्‌ कितना सुखकर होता है 

धाराके विपरोते 

लहर को अनुकूल बनाकर -त्तिर पाना । 
दुष्कर ही सही- पर कितना हितकर होता टै 
आग को/आग सै नहीं 

अपने खून से वुञ्चाना। 
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जीवन 


जन्म 
जीवन कौ प्रथम सांस 
अन्तिम मृत्यु भरती है 
सांसो की चकरी 
जीवन भर 

ूमा करती है। 
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महत्वाकांक्षा 


दोहाथ 

दोपांव 

बौनीसी काया 

ब्राह्यांड को लील गई 
उस की लम्बोदरी छाया। 
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लूट 


विश्च के पण्डे पुजारी 
विन्तक-मनीषी-धर्माधिकारी 
चेटेहृएदै 

्ुठके विरोधमें 

एक धर्म युद्ध 

युगो, सदियों, मन्वन्तर से 
अनवरत। 


ल्यूठ 

भयताप से होता नहीं 
पराजित/जानता है 

छदम्‌ जीवन जीने कौ कला। 

कई बार लगता है सौम्य, सुकुमार 
सुन्दर ओर भला। 


उसके मुगालते में 

होता रहा है हनन 
युगोसे 

ईसाओं ओर गांधियो का 
चद्ते रहे 

भन्सूर सूली पर। 


इूठ अन्तश्चेतना में 
भुसकर 


1 


हर लेता है न्यायप्रियता-निप्पक्षता 
मथित करता है-आत्मा को 

देह का सर्वाधिक 

मुखर पक्षधर होता है सूट 


दूट- अपनी आवनूसी देह पर 
पकता है खूव 

जव पहन लेता है 

सफेद क्त वगुल-पली लिवास। 
यह सफेदपोशी परिधान 
सर्वाधिक सुरक्षित कवचच होता दै 
उस कौ देह का। 

वह वे रोक-योक पहुंच जाता है 
न्याय मंदिरमें 

चकौल के चेम्यर में 

अधिकारी के अन्तरंग कक्षे 
दनदनाता है/कोठी-प्रासाद में 
व्यापार में साहूकार सा। 

रहता है राजनेताओं कौ 

मुख ओर वाणी मे) 


ईश्वर 

उसी कौ पैदावार का 

एक हिस्सा है ! 

एक भारी भरकम न्ूठ को 
लोग पूजते है रोज 
स्त्यकौशक्लमे 

न्याय 

कई वार तुलता है 

उसी के तराजू ओर बाटमें। 


दयूठ-~ होता है घुलनशील 
तरल द्रेव्यसा 
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समाजाताहै 

दूधमें पानी कौ तरद 
अदृश्य गतिशील । 
न्यायप्रियता के सागर को 
पीजाताहै 

आगस्तेय अंजलि से। 


ज्ूठ कौ जड 

बहुत गहरी पैठ चुकी हैँ 
विश्वके प्रांगणे 
अमरवेल कौ तरह। 


साक्षी है अतीत 

वार बार बोला गया ज्चुठ 
सत्यहो जाताहै 

सत्य कौ परछांई में रहता है 
सत्य को खाता है। 


घयूठ 
स्वयं एक शाश्चत सत्य है 
अटल ध्रुव सा। 


49 


पराजित 


एक कड़ा आसमान 
वित्ता भर जमीन 
चन्द सपने 

मुद्ी भर धूप। 


यह थी 

मेरी भाग्य पूंजी 
मिलीथी 

पुरखों से विरासतर्मे। 
काफीथी 

मेरे लिये 

मेरी पदि के लिये। 


नजाने कब? 

मेरी अवचेतनाे 

उमडने लगा/एक तूफान सा 
अतृ 

अघोरी-आसुरी 

आसक्ति का। 

बन असीमित 

नदी सा/चहने लगा 

दहने लगा/वाढ सा 
तोडकर+सीमित दाये । 
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कितने घर खण्डहर बने 
हुई उजाङ्‌ बस्तियां 
शिखर डूबे 

कलशद्टे 

भूलुठित हुए-भूमि पुत्र 
खाक हुई 

कितनी हरित पत्तियों । 


धमा आवेग 
आसक्ति का 
समाहित चित हुआ 
भौतिक वर्चस्वके 
साप्राज्यका 

स्वल टूया। 


मँवहीथा 

वहीं मेरी धरोहर थी 
नविल बहा 

नत्िलि घटा 

सामनेमेरे 

घायल वसुंधरा काचित्रथा 
विक्षिप्त सा। 

रोभिल देह पर 

रसते हुए नासूर थे 

मेरी मायाविनी वासना के 
धूहडु से उपजे हुए 

मँ पराजित था/विजयी अशोक सा 
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क्षमा करना मेरे पिता) 


है मेरे जन्म दाता! 
स्वर्गीय पिता 
मुदे क्षमा करना। 


तुम्हारा आत्महन्ता, अपराधी पुत्र 
महाकाल के न्यायालय मेँ खड़ा 
नतमस्तक- 

करतां 

तुमसे क्षमा-याचना। 


तुम 

मुञ्च पुत्रको 

करोद्पति बनाने के चक्रमे 

जोडते रहै/पाई-पाई पैसा-पैसा 

तोडते रहे देह 

-बहाते रहे पसीना 

जुते रहै- कौल्हू मे बैल की तरह/जिन्दगी भर । 


एक दिन 

अपनी चलाचल तमाम सम्पति 
साए वैभव 

मुञ्चे सौपकर 

हो गये धेतुम वानप्रस्थ, 
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अस्सी को पार कर 

विस्तर पर पड़े-पडे 

जी रहे धे-शेष जीवन 

एक दिन ललचाया था 
तुम्हारामन 

मिठास के लिए(बोले थे तुम 
*बरेटा थोडी सी जलेबौ लाना 
यालाना 

सेब के मुरव्ते का एक दाना 
खाने को करता है मन 

खाये बीत गये बहुत दिन 1" 
*“बापू कहां से लाऊ जलेबी 
दाल रोरी का वैठता नहीं जुगाड़ 
अपनी चटोरी जीभ को 

थोडा लगाम दो 
रामकानमलो'' 
बोलाथार्भै 

ओर स्वयं/होरल से 

उदरस्थ कर आयाथा 

पूरा मुर्ग मुस्सल्नम। 


उस दिन के बाद/फिर 
तुम/कुछ न बोले 

सदा-सदा के लिये चुपचाप 
हौ गये विलीनं 

पंचभौतिक महासागर मे। 


आजम स्वयं 
सत्तरकोपारकर 

पड़ा हँ उसी बिस्तर पर 
जिस पर्‌ पदे-पदे 

तुमने ली थी- अन्तिम सांस 
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अर्धजाग्रत निद्राम 

आता है बार वार याद 
मुद्च/मुरव्ये, जलेवी का स्वाद 
खाये हुए बीत गये बहुत दिन 
ललचाता है मन। 


तुम्हारा पौत्र 

कर देता है रोज-रोज 
कोई न कोई बहाना 
आखिर^मुञ्ञ कलंकौ का 
खून ही तो बहता है 
उसकी रगो मेँ। 


मेरे गो-लोकवासी पिता! 
मुञ्च क्षमा करना 

फिर जन्म देना 

मुञ्चे इस धरा पर 

तुम्हारा वीर्यज पुत्र बनकर 
ला स्वृ/तुम्हारे लिये 

सेब का मुरब्या/जलेनी का दोना 
कर सरकू्रायश्चित 

मेरे पिता मुज क्षमा करना! 
खडा 

म महाकाल के न्यायालये 
नतमस्तक। 
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प्रतीक्षा 


॥ एक॥ 


गिरमिर से रेग बदलते लोग 
नरभक्षी भेद्यं को तरह 
हंसर्हेदै 

एक पैशाचिक हंसी 
कुकुरमुततों कौ तरह 

उग आई विलासता की कां 
व्यथाकी आगमे 

जलते हुए चेहरे 

जलल हुए गन से 
पिचककर हो गये नीले। 
फुटपार्थो 

पनघये पर 

जम्‌ गये ै-नागफणिरयो के केबीते 
आदमी कौ जात के। 


अंतर में भूख का भ्रूण हे 
मुदधियो मे 

बन्द है-मौत के जखीरि 
परशुरामी तीरोँने 

कितने घर खण्डहर किये 
कितने सर चीरे। 
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त्याग^तपस्या/अहिंसा 

संवेदना केरंग 

हो गये बदरेण सरि 

तान लम्यी सो गये र्है-युग प्रहरी 
धिररही 

आदमखोर घटा गहरी 

हो रहा-मूल्यो का विसर्जन 
सिस्षकती हवाओं मेँ 

तैरते है्रतिरिसा के नरे । 


चीजों के सपफाक्र चेहरे 
पथरा गये 

फटे हुए दूध कौ तरह 
दिन/धका हार/सो गया 
लावारिस पत्थरों पर 

घर कौ राह भूले हुए 
-बच्यै कौ तरह 1 


॥ दो॥ 


मनुप्यता के दुर्भक्षका 
यह समय अतिम नही है 
अंतिम पडाव भी नहीं 
जहां ठहर गया हो 
गतिचक्र कालका 

ध्वस्त हो रहे रैँ-शिखर 
शोकग्रस्त दिनो के। 
निरन्तर निर्बाध रूटरही है 
सप्तवर्णी नई कोप्ल 
क्षित्िज^अंजलिबद्ध 
नतमस्तक 

दै प्रतीक्षातुर 

स्वात्‌ मे नई किरणो के! 
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धर शृंगाररत 
अभिसारिकासी 
टांगरहीहै जुटे 
ऋतु का पहला फूल । 


पनपरहीदै 

एक संवेदनशीला सृष्टि 

समय कौ कोख में 

दिशाओं के कानों मे 

गजरहेह 

गीत गाती कोयलों के रसीले स्वर। 
अमित उल्लास का 

एकनिरर 

तरंगित होने को आतुर है 

मनुष्य कौ अन्तश्चेतना मे । 


प्रकृति 

अपने तानपृरे पर 

गा रही है-एक जीवन गीत 
अनहद लेय मे। 

विकसित हो रहा है 

मनुप्यता का पारदर्शक 

अग्निहोत्र रूप, निश्च्छल निष्कलंक 
थार के जलति हुए जंगल में 
उगरहेरहै 

रोहिडे के स्वप्रद्शी फूल 

मधुमास से लदा 

एक खेजड़ा 

है पल्लवित, पुप्पित होने की प्रतीक्षा मे । 
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कल्पना करो 


कल्पनाकरो 

तुम एक न्यायाधिपति हो 
तुम्ारे अपठनीय हस्ताक्षर से 
जीवित देह 

परिणत हो सकती है 

एक मुदा लाशमे 

धरथरा कर टूट सकता है 
एक हरा भरा पेड्‌। 


कल्पना करो 

तुम एक विधायक या सांसद हो 
तुम्हारे मत से 

पराजित हौ सकती है 
'एक'कामककाजी सरकार 

रार पर/लद सकता है 

अरम का असहनीय भार 

या 

बची रह सकती है 
एक)श्रष्टाचारी 

'घोरालानाजों कौ हत्यारी सरकार 1 


कल्पना करे 
तुम एक व्यापारी हो 
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धान के जीरो को 
कोठारमेवंदकर 

कमा सकते हो अपार दौलत 
उत्पन्न कर सकते ही 

एक कृत्रिम अकालं 

जव कि तुम 

हो सकते थे 

भूखे नगो के प्राणाधार भी । 


कल्पना करो 

तुम एक रष्टाध्यक्षहो 
गणाधिपति हो 

डाक्टर, अभिभापक हो 
नौकरशाह हो 
याओरभी बहुत कुछ 
तुम्हरे ईगित पर 

बदल सकती है 
जन-जन की तकदीरं 
हवा का रुख। 


कितनी सुहागिनों के उजड़ सकते हँ 
सुहाग 

कितनी माताये हौ सकती है 
पुत्रहीना 

कितने घरों के/बुञ्ञ सकते है 
जलते हुएछचिराग 

तुम 

बदल सकते हौ 

बसत को पतञ्षरो मेँ 

देहकते धारो मेँ 

खिला सकते हौ कूल । 
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कल्पना करो 

तुम जब भी कोड 

ठोस निर्णयात्मक कदम उठाते हो 
तब क्या तुम्हारी आत्मा 

तुम्हारे साथ होती है 

प्रसन्नवदना, प्रफुह्टचित 

या तुम्हे किये पर 

बहाती है पथाताप के आंसू 
एकान्त में घुट-घुट कर रोती है 


अनुसंधान करो 

तुम आत्मचेता कर्तव्यपरायण 
प्रबुद्ध जागृत इन्सान हो ? 

या आत्महन्ता 

हत्वीर्य, जीवित पापाण हो 
नदी के प्रवाहे 

लुद्कता हुआ-जैसे एक पत्थर। 
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एक प्रश्र अनुत्तरित सा 


नितान्त भूखे अपाहिज 
जाने 

किस तरह वचा लेते ह 
अपनी आत्मा कौ अस्मिता 
मौसम की बदलती 

बदरग हवाओं से 

छल कपट कौ चरमराती 
आदमखोर 

निद्ध-लोलुप निगादो से! 


किंस तरह 
जीलेतेहै-पूरी जिंदगी 
उक्लास ओर परिहास से परिपूर्ण 
अभाव के सलीज पर 
रेह 

अलपरस्त दीवाने} 

कैसे बसी रहती है 
अन्तश्चेतनामें 

बहुत गैरो के लिएभी 
भानवीय ऊष्मा की गंध 
आज के आतंक युगेँ? 
जबकि अपनेही 
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उठालेतेहै 

कफ़न तक 

मैयत से। 

किस तरह बचा लेती है 
एक नन्ही लड़को 
सौली आगकेधुएसे 
जुहाते हुए 

उपने चेहरे का रंग। 


जबकि बचा नहीं पाते 
बड़े-बड़े दिग्गज 
काजलकौकोठरीसे 
अपने बगुल-पंख। 
आत्माको 

अर्गला पर टांग कर 
मैली कमीज की तरह 
किस तरह 

जी लेते है/पूरी जिन्दगी 
कुटिलता निर्लज्ता के साथ 
जाने किस तरह । 
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एक सवाल देश से 


मेरेदेश 

तेरी गीतापादी/नवाजी बस्तियों 
जो 

सूर्य की पहली किरण के साथ 
भाईचारे की(रचनाधरमिता पर 
मंगलोत्सव मनाती है । 

स्वप्निल वासन्ती धूप की 

ओद्‌ कर चूनर 

प्रीत का घुमर रचाती है 

जीवन के रेतीले पुषँ प 
उकेरती है 

सन्तोष ओर आनन्द की 

पावन ऋचायें । 

गोबर पुते 

सीपियों से नन्हे धरोदो मै 
गौरिया सी वहकती है 

तिखती हँ 

वक्त के ललाट पर 

कर्म ओर कृतित्व का आलेख! 


तेरी ये गोरस नहायी 
मंगा-जमुनी बस्तिया 
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जोतृतिकौडालपर 

फूल सी महकती हँ 

जिंदगी की मधुर सरगम पर 
सद्भाव के गीत गाती रै 

सूर्यास्त के होते ही 

अंधेरी रतके सायैमें 

क्यो- 

परछाइयों सी डूब जाती हैँ ? 
कत्लगाहो म बदल जाती रँ 
"बेली ', ' शंकर विगहा, की तरह 
हत्या रोद जति ह 

सांसो की दूधिया फसलें 

क्यो- 

धर्मान्धता के कलुषित गतं में 

डूब जते है 

मानवीय संवेदन के अपृत-कलश ? 
एकाएकाक्यों 

कोच के टुकडं सी बिखर जाती है 
ये नन्ही नवाजी गीतपाठी बस्तियँ 2 
मेरे देश जवाब दे! 
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ऋषि का साधनां धाम है - गव 


यह गाँव दै 

यहां पोखर है/ताल रह 

आत्मीय रिश्तों का मंच चौपाल है । 
पेड के रमु रँ 

नीम है/बरगद दै 

बरगद की संन्यासी छव दै । 


धरा 

मेहंदी रचे हाथसीहै 

स्वर्ण परागसीहै 

मुंडेर प॒र चहकती चिद्या सी 
सोहर कौ अंतरंग धूपसी है 
जिंदगी- राग मल्हार सी है 
जलतरगसी 

इनद्रधनुषी रंग सी हं। 

अखाडों मे मठो का जमघट रै । 
पनघटर दै 

लाजवन्ती गोरियां है 

अल्हड किशोरियो रँ 

द्ूला हैपपीग रै 

व्रिहण कौ गूजहै 

चासुरी कौ धुनहै 
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दादीमाँंकी 

पुलकित लोरियां है । 

अनपट्‌ हैँ 

प्र जीवन कौ पाठशाला में 
तपे-गुने लोगरहै 
निश्छल/कर्मयोगी निर्लोभ है । 


भोला बचपन दहै 

सजीलै जवान है 

हिन्दू-सिख तो कोई मुसलमान है 
माछी, नाई-लोहार तो कोट त्रिखान है 
सबकी एक ही पहचान है 

एक जिन्द जान हैँ 

गोव बसे भाईरैं 

सुख-दुख के हमराई है 


यह गौव है 

प्रकृति का वासहै 

जीवन-मूल्यों का दूधिया उजास है 
कामधेनु से खैत खलिहान हैँ । 
इच्छायं धरती 

मन आकाशहै 

चहल-पहल है 

सत्रारा नहीं है 

भीड़ का ज्वार-भाया नही है। 


यह गांव है । 
किसीतऋषिका 
क्रीडा-स्यलदै 
साधना-धाम ई। 
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क्यों अभिश्ापित है-नारी 


नये 

निष्ठा की दीपशिखा सी 
त्िल-तिल 

जलती दै 

ममता की मोमचत्ती सी 
पिघलती है/बलतो है। 


नयनो का गंगाजल 

अश्रु बनकर बहता दै 
उत्पीडन की करुण कहानी 
कता है । 


वह तारारै 

विक जती है 

काशी के बाजारों में 
सीतादै 

रनिवासो का मोह छोड़ 
प्रियतमके संग 
अने-वीधथि से मोह लगाती है 
सावित्रीहै 

यमसे- 

लौरालाती है 

प्रियतम के प्राण। 
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प्राची कौ किरणों सी 
समुज्ज्वला, 

निश-दिन लड्ती है 

जीवन -तमसै 

वह नहीं जानती 

निजतन कौ पीडाक्याहोतीरै 
परप्रियतमके 

सिरशूलसे भी अकुला जाती है 
यद्यपि/अपनी गुलाबी देह को 
रेशमी परिधानों से/संजोती दै 
बाल-बाल/नख-शिख 

सजती है^अलंकृत होती है। 


वह नही बुनती एक भी 
सपना/अपने लिये 

किसी अपने" के लिये 
कलिय सी खिलती 

फूलों सी मुर्मा जाती है । 
अपनी कोमल हथेलियों पर 
सह लेती है 

वेच्र प्रहार 

देह का कंचन/कोयला होने तक 
सहती है नियति कौ चुनौतियोँ 
कोमल इतनी 

कि एक नजर से शरमा जाती है। 


वह जननी है/जगदम्बा है 
उर्वर वसुन्धरा है 

आत्म बलिदानी रै 

नियति है/है वीज सृष्टिका 
शुभम्‌-सुखदा कल्याणी है 
फिर भी/कभी 
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काम-क्रोड़ा के लिये 
विवश्(बिकती है 
काम-गृहमे 

जल जातीदै 

ददेज की चिता पर 

मुञ्ा जते है 

मधुयामिनी के महकते गुलाब! 


देह मे पलती/ममता के लिये 
अवसादों को पह सहकर जीती है 
अपमानो/(शपों को घूंट-घूट पीती है। 


कभी भूमिजा सी 

समा जाती है भूमिम 
अग्निकुण्ड भें उतर कर 
निष्कलंक होने कौ भरती है 
साक्षी! 


सांस सांस पर बैठी 

हत्यारी पहरेदारी है 

नारी होकर जन्मना भी 
नारी-जीवन कौ लाचारी है । 
जगदम्बा सबला होकर भी 
क्यो बेचारी है नारी 2 


सृष्टि कौ नियन्ता होकर भी 
क्योहारीदै नारी? 

यह कैसी विडम्बना है 
एक भरे पूरे जीवन कौ। 
विश्वास की-प्रेमकी 
समर्पण की, 
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बेटी 


फाल्गुनी धूप सी गुनगुनी 
मधुर होती है वेटी 

स्वप्र कौ निच्छल यात्रा सी 
निर्मल-निरापद होती है वेटी 
घर-आंगनमें 

केसर-क्यारी सौ 

महकती, चहकती 
सोनचिरैया सी होती है बेरी । 


सुवासित होता है 
जिससे घर का कोना-कोना। 


अपने नन्हे सलोने हार्थो से 

बुहार लेती है आंगन 

लीप लेती है चूल्हा 
क्षण-क्षणमां के स्निग्ध सानिध्यमें 
सीखलेतीदै 

खाना पकाने से लेकर 
सीना-पिरोना, कढई तक। 
साक्षात्कार कर लेती है 

जीवन कौ अमूर्तं सचाह्यो से भी 
रूखा-सूखा पाकर ही, 

निहाल हो जाती ह चेटी! 
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नेह के कच्दे धामो सै 
बंधी होती है धरती से आकाश तक। 


प्र, कई बार्‌ बड़ा धूमिल होता है 
उसके हिस्से का आसमान 

जैसे संगमरमर पर लिखा-एक शकगीत 
जैसे कटि में निधी एक मछली) 

चैसे एक टुकड़ा धूप का/रक्तरंजित। 


दुख उसका अपना होता है 
उसकी अपनी देह सा 
उसके प्राणों सा 

सांडी होती दै 

उसको निर्मल हंसी 
चिलखिलाहदट 
ओस-भीगी कोँपलों सी 
महकते गुलाब सी। 


रस्सी कूदते-कूदते, ज्ूलते पीग 
नजाने कव बीत जाता है 

उस का भोला बचपन 

द्ूट जाता है पनघर 

कचोटने लगता है देह को 
वर्जनाओं का एक अपराध बोध। 


यौवन कौ देहलीज पर 

जब खड़ी होती है बेरी 
पर-ओंगन मे/उफनती नदी सी 
चद होती है वेटी। 

उचट जाती है माँ बाप की 
ओंखो कौ नीद 

बार-बार लील जाती है देह को 
आशंकाओों कौ एक नागिन 
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धरथराने लगते 
चरके मुडेखनीव के पत्थर) 


लगता है अभिशापित हो गह 
पायन ्रयासैमे 
दिशाीनं हयो गई, दिशा सैसे। 


नर्ही८य्ी से शुर होता है 

उसके जौवन-पवं का एक मया अध्याय 
उत्तरार्य) 

डोलौ से अथीं तक का सफर 

धान की पौधसाहोताटै 

वेरी का जीवनं-वृक्ष। 

पितर गेह में तुलसी सी पलती है येटी 
सुहागिन कौ सेज पर 

तन-मन सपर्षण करती है वेरी। 


प्रकृति पुरुप से/एकाकार हौकर 
नवसुष्टि का सृजन करती है वेट) 
चेटी विश्च के सनातन मूल्यो का 
विस्तार होती 

धराका अप्रतिम भंगार होती है 
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प्रभो ! एेसी जून मत देना दोबारा 


आखिर 

वह जल गई 

सूखे घास की पुआल कौ तरह 
रदी का्गजों से'बने 

पुतलों कौ कागजी खाल कौ तरह । 


पहले जली वेह अपने ख्याल मे 

शब्दातीत यातना में 

अन्तश्चेतना कौ मनोवेदना में 

फिर जली सुहागिन कौ सेज पर 

पहन कर, घासलेटी तेल का-सोहाग जोड़ा। 


उसने संजायो था एक सपना 

गेहूं की कच्ची बालिरयो सा दूधिया 
सोम भीगी-दर्वा सा कोमल 
स्वप्रर्मेएकधरथा 

घरमे आदमी था 

मनचाहा उसका अपना। 


जिसे वह बिठा लेती 

पलकों की चितवन मेँ 

छिपा लेती/मन के पारदर्शी घुंवटमे 
सहेज लेती काजल में 
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मेहदी पर्रिन्दिया मे 
यचा तेती८यद नजर कौ 
चुदैल-डइच्यरओंमे। 


नीद-उनौदमें 
संग-सग जृलती८वाहौ कौ र्पीणमे। 


इतना सा स्वप्र थाउमका 

आदिम ओर अभिनव 

जिसे हर लकौ देयती र 

ओरत होने से पहले ओर्‌ घाद तक॥ 


डतौ चद्धी/पिया धर आयी 

पर वह घर नहीं जंगलथा 

जंगल मे एक कैक्टस धा 

जिस कौ प्रेत इच्छाओं कौ प्रति्टाया में 
भोगनी थौ 

उसै अपनी जिदगौ कौ पूरी सदी। 
सपनों वाला मनचाहा मनमीत नहीं 
एक ओरतखोर दारूयाज 

कमीना ओर मक्षारथा 

जिसे वह अपना पति-परयेश्वर कहती 
जितना भीतर उतना वाहर था। 


दिन/उसका दिन नहीं 

यातनादीघ् दुलसा हुआ पहाड़ था 
रातके काले सयेर्मे 

एक अजगर बलात्‌ 

चिंचोड्ता था उस कौ अस्थि 

तन्द्र मेँ जलती दो, जैसे 

लकडियांँ 

जिंदगी नर्ही(कारागार थी 

एक तरफ कुआ धादूसतौ तरफ खाई थो 
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तापसंतापथा 
भूख धी^उत्यीडन था,तन्हाई थी । 
देह नही, ग्म गोश्त का एक पिण्ड था। 


बहुत दिनो तक रोकती रही स्वयं को 
स्वयं कौ हत्याभियुक्त होने से 

आशा को एक धूमिल किरण के सहारे । 
शायद किसी दिन बदल जाये 

मोसम की रेगत/छंट जाये बादल, 

फिर दिन~- जैसे फिरेथे 

शबरी के, अहिल्या के 

मिल ही गये थे उन्हे एक दिने 
अपने-अपने राम 

पंहुयौ थीं, सपनों के पवन शिव-धाम। 


पर नियति ने नही लिखा था 

उस कौ हथेलियों परदेस एक भी शब्द 
निःशब्द गजता था सांय-सांय 

उसकी कनपयियो मे/ए्क भयानक सत्नाटा। 


जव नहीं रहा फर्क कोड 

जिंदगी ओर यातना में 

यत्तना ओर मतत मै 

तेव समा ही गडु मौत के अग्निकुण्ड में 
भस्मसात हौ गई धुन लगी लकड़ी कौ तरह 
लावारिसं बे-सहारा। 

भस्मीभूत होने से पहले 

शायद मांगी हो उस्ने कोई मन्नत- अपने रम से। 
फेमी कर्मजली, निरीह ओरत को यून 

प्रभो ¡ मत देना दोबारा 

धकेल दैना चाहे कुम्भोपाक नरक मे! 
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दुख : एक स्पंदन जीवन का 


वैशक दुख 

निशब्द, निर्वाक्‌ 

आता ट दये पाव । 

जीवन के हरित गलियों से होकर 
पहुंचता दहै 

चेतना के गरभ॑स्थल तक। 

प्राणो के अमृत कलश तक 

सासो कौ सुरभित सेज तक। 

गर्म लावा वन 

पिघलने लगती है 

जीवन की सुखद ठंडी वर्फ 
धुद-दर-वृंद। 

येशक दुख देहाकाशें 

पसर जाता है 

शिशिर के धूमिल कोहरे सा 
विरहा को लम्बी अंधेरी रत सा 
आनन्द अभिसार के मादक क्षणो मे 
आटपकतारै 

अनादृत खलनायक सा। 


अस्थिर अस्त-व्यस्तहो जतीर्है 
जीवन की सारी कलार्य 
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धूमिल हौ जाता है 
सार आलोक/सारी अशार्ये । 


दुख के मायने होते हैँ 

एक अनचाहा मौसम 

जब मीत-अमीत/अपने-पराये 
हो जाते हैँ दुश्मन- माँ के जाये। 


दुख होता है विषादकारी 

असह्य, भारौ 

तन को चाटता रहता है- एक अजगरी कीड़ा। 
इतना भर होने के बादभी 

दुख ही होता है 

जीवन के अस्तित्व का मूल। 

उसका पहला स्पंदन 

'पठलता रुदन, पहली किलकारी। 

नजाने किस घनीभूत पीडाके 

गोमुख से होती है प्रवाहित 

पहले पहल रुदन कौ जौवनदायिनी गंगा 
सहोदरा प्राणों कौ 1 


इसलिये नहीं होता 

कोई जीवन दुख के बिना 
जैसे बसन्त/पतस्ञर के विना 
बिना नीरनिर््र 

आकाश बरसता नहीं अनभ्र! 


दुख फिर भी होता है- मरणधर्मा 

वीत जाता है^रात कौ काली स्याही सा 
पर मरते नही/सुख के मायावी सपने । 
छले ह रहते है आयुपर्यन्त/आजीवन। 


र्दन ओर हस्यम 
नहीं होता फर्क इतना 


त 


अक्सर दौता £ जितना। 

यही तो एता रै प्रकारित 
जोव्यधाकौी आगमे 

भुलता ओर जलवाह 

चह सुख- मुखकर नर्टौ होता 

जो अतृषि वासर कौ मोद मै पलत टै 
जो व्यक्कि अवति ओर वासना से मुर यकर 
सीय जाता, 

सुख दुख कौ आत्मसात कणे कौ कला 
जीवन से जाता है कंयन 

पुष्पित, पष्टवित, समुग्न्वल। 


दस्यु 

हो जाता है वाल्मीकि 

सहज तपस्यो त्ऋपि पुंगव 

हो जाता है मानवीय येत्तनाका 
दिव्य अमोलक हस्ताक्षर 
सार्थक हो जति 

सारि जन्म/सरि मरण 

ओर सरि कर्म-कारण, 
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कितने दिन ओर... 


कितने दिन 

खेलैगे ओर अभी 
राजनेता 

सोपि-सीदी काखेल 2 
कितने दिन ओर करगौ 
मनमानी 

दारुण धक्तपिल ? 


क्रितनी बार ओर पकेगा 
राजनीतिं कौ हांडीमें 
जनादेश का भुरता 

कितने दिने 

ओर चलेगा 

संत-समागम 

पहन दुराचारौ का कुरता 2 


कितने दिन ओर बरहैगे 
मुक्त पवन से 

तस्कर, चोर-दलाल 
कितने दिन ओर जमेगै 
स्वर्णकोप पर 

प्रहरी चनक्र 

शातिर नटवरलाल 2 
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कितने दिन्‌ ओर सुने 
मुग्धभावसै 
यपृकेयंदर 

जन-जन का भलाष 
कितने दिन 

दौदेगा ओर 

गण्डे -गोयरे का घोड़ा 
सरपट चिना लगाम > 


कितनेदिन 

ओर चदढेगी दहेज चिता पर्‌ वटू-येटिया 
कितने दिन हणी 

ओर तिजारत रिश्तों कौ 

जलती लाशों पर सेकेगै 

खुदगर्ज रोरियां 


कितने दिन ओर जलेमी 
आतंकवाद के सायै में 
रक्त-मांस की होली 
कितने दिन के वाद परकेगा 
यह दुखता नामूर 

कितने दिन के वादष्टेगा 
यह मनटूस कुहासा 
कितने दिनके वाद? 
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